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HARYANA GOVT GAZ ., ALGUST 5 , 1986 ( SRVN, 14, 1908 SAKA) 


[ PARTI 


. 


श्रम विभाग 


प्रादेश 


दिनांक 28 जुलाई, 1986 


सं ० प्रो ०वि ०/पानी/68-86/ 26724.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० रामा दूलन मि . जी . रोद , 
पानीपत , के श्रमिक श्री प्रात्म प्रकाश, मार्फत इंजिनियरिंग एण्ड टेस्टाईल करण यूनियन , पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के 
मध्य इसमें इसके बाद लिक्षित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना धांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , अध, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) जे : ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44 ) 84- 3 श्रम , दिनांक 13 अप्रैल , 
198.1, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिला मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा 
पमिका के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


श्या श्री प्रात्म प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हार है ? 


सं ० मो ० वि ०/ पानी/ 59-86/ 26730. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि में दो करनाल सैट्रल कोपरेटीव 
अंक लि ., करनाल , माल रोड , करनाल , के श्रमिक श्री हवा सिंह , पुत्र श्री दया चन्द, मार्फत ट्रे: यूनियन कौसिल , पानीपत तथा उसके 
प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लियित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना दांछनीय समझते 

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के पण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 34-3 - श्रम ,दिनांक 18 
मप्रैल , 1984, द्वारा उपत्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित 
मीचे लिया मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के भी या 
तो विधादग्रस्त मामला है या पिवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामता है : -- 

न्या श्री हवा सिंह की सेवामों का समापन न्यायोचित या ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किस रात 

हकदार है ? 

सं : मो ० वि ०/ पानी / 66-86/ 26736. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं . सन राईज इण्टरप्राईशिन 
शिव नगर , पुरा, पानीपत, के श्रमिक श्रीमती मंगोली , मार्फत टेक्सटा मजदुर सध, पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य 
समें इस बार लिधित मामले में कोई भौधोगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विपाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांधनीय समझते है । 

इसलिए, सब , मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के पण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई पाक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसपना सं० ३( 44) 84-3-4म, दिनांक 18 मप्रैल, 
1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे गिरा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट सीन मास में देने हतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उन प्रबन्धनों तथा अमिक के बीच या तो दिपादग्रस्त 
मामला है या पिपाद से सुसंगत मथवा सम्बन्धित मामला है : 
श्या श्रीमती मंगोली की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि मही, तो पर किस राहतं ही 

दादार ? 


मार ० एस ० अग्रवाल, 
उप -सचिव, हरियाणा सरकार, 

म दिमाग । 


